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श्र 


घममं की परिभाषा करते हुए महषि कणाद 
ने कहा है-- 
यतो अभ्युदयः निः श्रेयस सिद्धि स धर्म: ॥ 
(वेशेषिक दर्शन ११४२) 
जित कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य को 
इहलौकिक सुख्ष श्रौर पारलोकिक ग्रानन्द प्र्थात्‌ 
मुक्ति की प्राप्ति हो बहो घमर्म है । 
परन्तु काल-कुठार के कुचक से लोग धर्म के 
वास्तविक अर्थ को भूल गये । परिणामस्वरूप घर्म 
के नाप पर लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया, तोपों 
से उड़ाया गया भ्रौर विष के प्याले पिलाये गये। 
इस घमं के नाम पर छल, कपट प्रौर पाखण्ड 
हुए । ध्ं के नाम पर चोरी हुई, जुप्रा लेला गया 


बढ़ी और खूब बढ़ी । भुएड के मुएड लोग कथा 
सुनते आते । सम्भव है, हीरालाल का खास लक्ष्य 
प्रथम पाप करने का न रहा हो, पर जब उसने देखा 
कि स्त्रियां विशेष भाव से कथा सुनने झ्ाती हैं भरौर 
चाहे जिस समय भो आ सकती हैं, तो उसने कथा 
का विस्तार बढ़ाया प्रौर दिन में कई बार कथा 
होने लगी और फिर रास लीला भो आरम्भ कर 
दो गई । रासलीला में होरालाल स्वयं हो कृष्ण 
बनता था | बड़े-बड़े सेठ प्रपनी स्त्रियों को हीरालाल 
की सेवा में भेजने लगे। भ्रच्छी से प्रच्छी स्त्रो जब 
उसको सेवा में हर समय तत्पर रहने लगी तो 
हीरालाल बच न सका । उसको छिपी हुई पाप 
वासना जागी और उसने छिपी रास लीला शुरू 
की । इसमें ल्ास-ल्लास स्त्रियां ही उत्के साथ होती 


ब्रह्माकुमारी मत द्पंणा 


[ ब्र० जगदीशचन्द्र विद्यार्यो प्रभाकर ] 


और व्यभिचार तक भी किया गया । धर्म की दुहाई 
देकर नये २ मतों और पन्‍्थों का निर्माण हुआ और 
इनके संस्थापकों ने श्रनेक मले घर की बहू और 
बेटियों के चरित्र तथा सतीत्व का सत्यानाश किया । 

शर्म की प्राड़ में कलकत्ते के गोविन्द भवत के 
व्यभिचार शिरोमणि ४२० हीराल/ल गोयनका ने 
जो कुकमं रिये थे, हम इस प्रसंग में उस काएड के 
वर्णन का लोभ संवरण नहीं कर सकते । 

/ [आरम्भ में| हीरालाल ते [गोविन्द भवन में] 
गीता की कथा बांचनी आरम्भ को और धीरे-धीरे 
मारवाड़ी अखबारों में गीता विषयक कुछ उपदेश 
लिखने शुरू किये । साथ ही ध्षाय उसने यह ग्रान्दो- 
लन भी उठाया क्रि मारवाड़ो स्त्रियां मुसलमानों 
के पास अपने बच्चे प्रादि फुकवाने न जायें, बल्कि 
मच्दिर में श्रीकृष्ण की प्राराघता करें। 

. सब कुछ करेंगे | मारवाड़ियों की श्रद्धा 


_ रुपया खर्च करके उसने कुड्ते प्रादि खाकर 


या “ दैहली से मिलता है।घुल्प' 
रद ५5॥3%09 


थीं। भौर फिर तो बहुत सुभीते से पाप लीला 
चलो । साप्त प्रपती विधवा बहुओों को श्रीकृष्ण का 

प्रसाद पाने के लिये वहां लाती और प्रसाद मिल. 
चुकने पर साथ ले जातीं । हीरालाल के एक मित्र _ 
कहते थे कि उसे इतनी बार स्त्रियों से संग 
पड़ा कि आख़िर वह घृणित रोगी हुमा, ओर 


शरीर को उप्त लीला के योग्य बनाये रक्खा |” 
(चान्द' का मारवाड़ी अस्छू नवस्बर १६२६) 
ओम मए्डली की स्थापना... 

होरालाल की भांति खूबचन्द कृपलानी नाम 

एक प्वकाद प्राप्त व्यक्ति ने अपनी काम वास 
को, 
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ड सब सअइअसअइ्ा्तीा--- 


संस्था को स्वापना की । यही खूबचन्द प्रव दादा 
लेखराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। सब से पूर्व दादा 
लेखराज ते कलकत्ता की एक विधवा माया देवी 
का अ्रपहरणा किया । कलयुगी कृष्णा ते उसे खूब 
सेर सपाटे कराये, त्लानेको उत्तम पदार्थ दिये, पहनने 
के लिये सुरुदर वस्त्र । इस प्रकार माया देवों का मत 
प्रपनी प्रोर प्राकषित कर लिया । झब माया देवी 
इनका प्रचार करते लगी। ये हमारे भगवान्‌ हैं हम 
इनकी गोपियां हैं। परन्तु प्रसत्य कहां तक छिप 
सकता है ? इलाहाबाद के एक साप्ताहिक ने इनकी 
पोल ख्लोल कर उसे नंगा कर दिया। १६३७ में 
लाहौर में श्री रकी था वी० सौ० एस० की कोर्ट में 
इन पर मुकदमा चला । माया देवी को भी कोर्ट में 
प्राना पड़ा । क्यान देने से पू॑ जब माया देवों को 
धर्श को कसम छिलाई गई तो वह कांप राई भौर 
उप्ने सारा भरड़ा फोड़ दियां। उसने कहा -- 
“हमारे बस्जो हमें स्वयं कहते हैं कि ठुम जनता 
में जाकर कहो कि मैं गोपी है प्रोर ये भगवान्‌ कृष्ण 
हैं। व्यायाघोश महोदय में बड़ो पापिन हैं। मैंने 
कितनी ही $वारो लड़कियों को गुमराह करने का 
प्रवत्त किया, कितनो माताओरों से उनके नन्हें पुत्रोंकोी 
तिलांजलि दिलाने का प्रयास किया। किवनों बहनों 
को पति सेवा से रोका - मैं बड़ो प्रपराघितो हूं! 
(प्राय॑ जगत्‌ जालग्घर २३ जुलाई १६६१) 
रृष्ण ने प्रदालत से क्षमा याचना की 
प्रौर न । 


३ प्रगस्‍्त १६४० को इन्होंने बिहार प्रान्त के 
एक छोटे से धाम में डेरे डाल दिये। चेंते प्राने 
लगे । चेलियां भी क्यों पीछे रहतों। फ्ररत में एक 


मैं हूं, मुझे ब्रह्म ने प्रापके लिये भेजा है,” 
इसी प्रकार नाना विधि प्रनेतिक कुकर्म प्रोर 


व्यभिचार करते हुए दादा लेखराज हैद गाबाद 
(सिंध ) में जम गये । यहां भी ओम मणडलो के 
काले कारनामों प्रौर दादा लेखराज के स्वयं क्र्ष्ण 
बन कर प्रौर मएडल की देवियों को गोपिकाए' 
बना कर रास लीला की कीड़ाए' प्रोर उसकी प्रोट 
में होने वाले व्यभिचार को देख कर प्रसिद्ध लोक- 
सेबक साधु टी० एल० वास्वानी मेदान में फूदे । 
उन्होंने प्रोम्‌ मण्डली के कार्यालय पर घर्ना दिया 
प्रौर इस दाय॑ में उन्हें जेल भी जाना पढ़ा 

साधु टी एल० वास्वानी के कार्यक्षेत्र में कूदने 
से एक तहलका मच गया । प्रोम्‌ मसडलो की ग्रने- 
तिक कायंबाहियों से धामिक जनता में खलबली 
मच गई । यहां मी इन पर मुकदमा चला। इस 
सम्बन्ध में हिन्दी को सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका 
सरस्वती का निम्न उद्धश्ण जो पटना के 'योगी' 
पन्न से उद्घृत किया गया था पढ़ने योग्य है-- 

' प्रोम्‌ मएडलो पर पिकेटिंग शुरू कर दी है। 
नतीजा यह हुप्रा है कि सो० पी* सो « की श्ब्ज्वों 
धारा के श्रनुसार सिटी मजिस्ट्रोट को प्रदालत में 
पिकेटिंग करने वालों के प्रलावा प्रोम्र मण्डली के 
सस्थापक प्रोर चार भ्रन्य सदस्यों पर मुकदमा चल 
रहा है।” 

(सरस्वती भाग ३६ संख्या खरड ६१ मई १६३८) 


पुरानी शराब नई बोतलों में 

कांग्रेसी नेताप्रों की प्रदूरदर्शिता प्रौर भारत 
के दुर्माग्प से १६४७ में भारत का विभाजन हुप्ना 
प्रोर पाकिस्तान का निर्माए हुप्रा। विभाजन के 
पश्चात्‌ भी इस बढ़े कृष्णा के द्वार पर लगमग एक 
सहस्र गोपियां विद्यमान थीं। ये सब कराबो से 
जहाज में बेठकर बम्बई पहुँची । श्र ग्रवस्था बदल 
चुकी । बहुत सो देवियों को तो समाज ने स्वीकार 
कर लिया प्लौर उतका विवाह हो गया। बहुत सी 
भाग गई प्रोर प्रन्यत् जाकर घर बसो लिया परन्तु 
२५०-३०० प्रब भी बच रहीं जिनका डेरा खूतपूब 
कलयूंगी कृष्णा प्रौर[वतंमान ब्रह्मां के द्वार पर 
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ही था। 

प्रव ब्रह्मा जो को इन गोषियों के बसाने को 
चिन्ता हुई भ्रतः दादा लेखराज ने प्राबू पवंत पर 
पोकरान हाऊस में भ्रपने डेरे डाल दिये ध्रौर श्रोम्‌ 
मणडली के तास के स्थान पर इसका नाम 'ब्रह्मा 
कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय”” रकन्ला गया। 


दबा वर्ष तक यह सस्वा चुपचाप प्रपना कार्य 
करती रही । इस समव इस सस्था की लगभग ४० 
शास््राएं भिन्न भिन्‍न नगरों में कार्यकर रही हैं। इस 
सल्या की एक विशेषता यह है कि सब काय॑ स्त्रियों 
के ही हाथों में होता है | प्रत्येक शाखा को मुख्य 
्रध्यक्षता प्रौर प्रचारिका भी स्त्रो हो होती हैं । 

अब ६8 सस्था का नाम ब्रह्मकुमारों प्रत्तिद 
है। सस्या के सदस्यों को सस्था के सह्यापक 
तिम्रृतति ब्रह्म के प्रति प्रात्म प्रमपंशा करना पड़ता 
है प्रत: समस्त साधक एवं साधिकाए' प्रचारक एवं 
प्रचारिकाएं एवं ब्रह्माकृपारी कहलातो हैं। प्रचारि- 
काए यथा सर्भव कुमारी होतो हैं। हां छिप कर 
चाहे कुछ भो करती रहें । विवाहित / ज्रयां प्रपने 
पतियों को छोड़ कर प्रधवा उनसे छोड़ो जाकर इस 
सम्प्रदाय में साधिकाए' बन सकती हैं तथा ये भी 
ब्रह्माकुमारी कहलातो हैं। पुष्ष चाहे बिवाहित हों 
भ्रथवा प्रविवाहित वे ब्रह्माकुमार हो कहलाते हैं। 


प्रवर्तक 


जैसा पूवव॑ कहा जा चुका है दस प्रस्था के प्रव- 
तंक दादा लेखर।ज हैं। दादा लेखराज टूटो फूटी 
हिन्दी झौर साधारण अंग्रेजो या सिस्धी के प्रतिरिक्त 
सस्कृत तथा प्रन्‍्य विद्यारों पे धबंचा धून्य हैं। इति- 
दा प्रोर भ्रुगोल तो इन्होंते देखा तक नहीं पढ़ते 

बात तो दूर गही । इसका एक मोटा उदा। 
मन क हस्ण 

भारतीय ज्योतिष विद्या के भ्रनुवार चतय 
की प्रायु ४३ लाख २० हजार बह । कि ५ 
भय १७ लाक्ष ९८ हजार बर्ष, श्रेता को १९ लाख 


सावंदिक्षिक 


च 


&€६ हजार वर्ष, द्वापर को ८ लाख ६४ हजार ने ४ 


प्रौर कलियुग की ४ लाख ३२ हजार वर्ष । परन्तु 
दादा लेखराज ने कल्प की झ्रायु केवल ४००० यर्ष 
मानों है। इसमें सतयुग, त्रेता द्वापर भौर कलियुग 
प्रत्येक १२५० वर्ष का है ! केसा सोधा साथा हिसाव 
है प्रत्येक युग १२५० वर्ष का । न हिसाब रखने का 
कष्ट, न गिनने का कष्ट, न लेता भूले न देता 
भूले। इसीलिये इस ज्ञान को सहज ज्ञान कहा 
जाता है। 


दादा लेखराज प्रात पव॑त से विजप्तियों द्वारा 


समय समय पर पपने विचारों का प्रचार करते रहते 


हैं। इन विज्ञप्तियों को मुरलो कहते हैं। इन विज्ञ- 


प्तियों को पुरज्ो क्यों कहते हैं? इसका भी एक 


रहस्य है। भ्राज दादा लेखराज 
परन्तु विभाजन से पूर्व बह 
और कृष्णा बन कर गोपियों 
रचाये ये। पुराणों में श्री कृष्णा को 
कहा गला है। प्रतः दादा जो के पास 
होनो हो चाहिए । 


दादा जो को दौरे पढ़ते हैँ। दादा [5 क्के 
डक कि वे समाधि में हें । दौरे को 
दादा जो जो कुछ बड़बड़ाते हें इसे प्रक्षरशः 
लिया जाता है प्रौर इसे 
भेजा जाता है । यहां 


कृष्ण बता हुआ था 


मुरलो 


$ 
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ब्रह्मा बना हुआम्ना है. 


के साथ खूब रास 
घर 


र्४ है सावदेशिक 


कर पौरों को सुनाते रहें |! 
(मेरा प्रतुमव उद'.ले० जे० प्रार झरातनद 98 ६) 
पाठकों की जानकारी के लिए इतता प्रोर 
लिख दू कि जै०पार« प्रानन्द 'ब्रह्माकुपारी ईश्वरीय 
विश्व विद्यालप वेस्टन॑ एक्टेन्शन एरिया करोल बाग 
के सर्वेसर्वा हैं । प्रस्तु । 
इन विज्ञप्तियों--प्ुरलियों को माया प्रति निम्न 
कोटि को प्रशुद्ध हिन्दी होती है। इस भाषा से भी 
यह सहज हो पता लग जाता है कि दादा लेखशाज 
का ज्ञान प्रति साधारण है | वेद, उपनिषद्‌, दर्शन, 
भूगोल, गोल, ज्योतिष विज्ञान, गणित प्रादि 
को तो बात ही क्‍या जिस गोता के सम्बन्ध में वे 
कहते हें कि इसका ज्ञान कृष्ण ने नहीं मैंने दिया या 
उसका भी इन्हें लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। प्रपने 
इस भ्रज्ञान के कारण ही श्रापने प्रपने सम्प्रदाय को 
प्रायं, धर्म प्रोर संस्क्रति से पृथक रक्खा है। राघा 
स्वामी प्रौर हंसदेव भ्रादि मतों की भांति प्रापने 
प्रापं पथ को छोड़ कर प्रनाय॑ मार्ग को बहण 
किया है । 
संगठन 
इस मत के प्रबतंक दादा लेखराज अपने प्राप 
को त्रिमृति ब्रह्मा कहते हैं तथा प्पने प्रापको 
परमात्मा का प्रवतार घोषित करते हैं। वेद दर्शन, 
उपनिषद्‌ झौर गीता प्रादि ग्रन्थों में ईइबर का निज 
नाम धो३म्‌ बताया गया है। उस्र प्रोइेस की उपा- 
सना का बरान किया गया है। उसके ध्यान मोर 
अप का विधान बतलाया गया है परन्तु दाश 
सेखराज हर जेते श्रेष्ठ नाम को तिलांजलि देकर 
परमात्मा को शिव नाम से पुकारते हैं। निस्सन्‍्देह 
छिद ईश्वर का वाचक हो सकता है परन्तु शिव 
कहते ही बे प्रथं ध्यान में नहीं प्राते जो प्रोइ्स के 
उच्चारण से ध्यान में प्रात हैं। 


रे संस्था के संगठन वर ध्यान दिया जायें 


(मात्र है। ईसाइयों को पग9 


होगा कि यह सारा संगठन ईसाइयों- 
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80 >> >_9++++ममम>ऊ+-+ रतन 
जंत्वाद में पवित्र पिता, पवित्र पुत्र और पविन्नत्मा 
इन तोन का समावे्ष है ' ब्रह्माकुमारी संस्था में भरा 
दादा लेखराज को परमपिता कहा जाता है ! श्रत्येक 
शाखा का प्रमुख पिता भ्रोर भ्रचारिका श्रद्धामाता 
प्रधवा देवता बहन कहलाती है « यह मो ईसाडयों 
के रेवरेएड फादर, रेवरेएड मदर और होली सिस्टर 
का प्रनुकरण है। 

ब्रह्माकुमार एवं ब्रह्मकुमारियां परस्र भाई- 
बहन कहलाती है जेंसे ईसाई सगठल में प्रचारक 
प्रौर प्रचारिकाएं ब्रदर्स एवं सिस्टर्स के नाम से 
पुकारी जातो हैं । पति प्रौर पत्नी भो ब्राह्मकुमारों 
चक्र में बहन प्रौर माई शब्द का प्रयोग करते है । 
बेदिक मर्यादा के अनुसार पति को भाई प्लौर पत्नी 
को बहत कहना सवंया अनुचित है। इनका यह 
व्यवहार वाम मार्ग के भेरवों चक के समान प्रत्यग्त 
दूषित है । 

इस पन्‍्य का बावा ग्रादम बढ़ा हो निराला है । 
दादा जो ब्रह्मरुमारियों के साथ प्रालिगन करते, 
उनके मुख चूमते धौर उनका प्रधरामृतपान करते 
हैं। दादा लेख तज और इस संस्था के सभो सदस्य 
इस कार्य को पब्िन्न एवं पाप शून्य मानते हैं। बह्या 
कुमारियां समभती हैं कि ये तो हमारे परम पिता हैं 
प्रोर प्रपनी पुत्रियों के साथ पितृतुल्य प्रममात्र करते 
हैं। इस सम्बन्ध में निम्न उद्धरण पढ़ने योग्य है-- 

“श्री पिता श्री के तन से बाबा बहा भौर द दा 
ज्योतिलिगम क्षिव दोनों से रूहानीः< घुलाकात # 
हुई। उनकी भ्रांखों में एक प्रजीब कशिश थी। 
देखते हो देखते प्रेम के सागर परम बिता ने ऐसी 
खेंच डालो कि मेरी प्रांखों में प्रेम के प्रांसू थ्रां गये । 
मैं रुक न सका झौर लपक कर इस रूहातो बाप की 
गोद में चला गया। में इस बक्त झपने प्रापरों एक 
नन्‍्हा सा बच्चा समझ रहा था। बाबा ने बहुत 
(20927 (मेरा प्रतुभव प्र 5) 


4 एशालिक के सेंट ह... (कमशः) 
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पुरुषों की मास्ति स्त्रियां भी गोद में 


बैठती है.। 
इस सम्बन्ध में श्री जे” झाएः आनन्द जी 
से मुनिये- 


४इस संस्था में आने बाहे प्रत्येक अ्द्माकुमार 
वा जद्ाकुमा रियाँ अपने आपको दादाजी की गोद 
का बच्चा समझते हैं। अपनी मर्जी से बहा 
कुप्तारियाँ दादा जी की गोद में नहीं जाती 
बरन्‌, उनके तेज से प्रमाबित होकर उनकी ओर 
चली जाती हैं। (हिन्दी टाइम्स साप्तादिक १५ 
जुलाई १६६१ पृष्ठ १४) | 

इतना ही नहीं जक्माकुमार मी शद्माकुमारियों 
का आलिंगन करते दें। अद्याकुमारियों फो दह्दी 
क्यों वे तो मातेश्यरी तक को नहीं छोड़ते । 


44, 


सार्वदेशिक 
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में अद्धा माता अथबा देवता बहन आदि 

झुमारियं अपने हाथ से लबबू पेढ़ा आदि 

बितरण करती हैं और इन के द्वाथ से प्रसाद 

पाकर मस्त-लोग अपने को क्ृतकुत्य सममले हैं। 
साधना 


मारतबर्ष अध्यात्म प्रधान देश दे। यहाँ 
की जनता को योग की वड़ी भूख हे । साधारण 
जनता योगब्रिधि को ठीक रूप से नहीं जानती 
व्यतः उहाँ योग की बात सुनी बहाँ पहुंच जाती 
है बौर फिर जाल में फंस जाती दे । लोगों की 
इसी दुर्बलता का लाम उठा कर इस सम्प्रदाय 
मे मी योग के चक्र में लोगों को फंसाया है । 

प्रतिदिन प्रातः्काल आाप्ममुहूत्ते में और रात्रि 


ब्रद्माकुमारी मत दरपेणा 


[ ब« जगदीशबस्द विद्यार्थी 
गतांक से प्रागे 


वि -----ननअल«ः्बनग-पगपगअपञञअााबांंब«भभगनःण«्भनणगणभ-ञन>««ा 


._ लीजिये प्रमाण प्रस्तुत दै-- 
र »जञब मैंने मातेशधरी का आलिंगन किया 


हो मुके किसी तरह का रोमाउच नहीं हुआ।" 
(हिन्दी टाइम्स १५ जुलाई १६६१ पृछ १४) 
हर एवं स्त्रियों का परस्पर चुम्बन एवं 
. आह्िंगन वैदिक मर्यादा के अनुसार सर्वथा 
कै पृद्धित दूषित क्जाजनक एपं निन्‍दनीय हे । 
पर नारी का स्पशे पाप हे चुम्बन तो 
से पर ही दे । यह कामुकता 

कक है. प्लौर अ।! 

ज्ञीण करने घाला 
ईसाईयों की मान्ति 
मी वितरण किया जाता हे। इसफे स्संगों 


४। 
व्यभि 


में इनफे ्रोग का पाखणढ चल्॒ता हे । जिस 
समय ये लोग योग में बेठते हँँ उस समय 
प्रामोफोल पर अत्यन्त अइलील और निम्नकोटि 
के रिकाईे बजांये जाते हैं | कमरे में लाल प्रकारा 
होता हे--अज्माकुमार और बअद्याकुमारियाँ सुल्य 
अ्रचारिक। की आँदों से आँख लड़ते दैं। 
प्रचारिका एक विशेष प्रकार का सुर्मा आँखों में 
लगाती हैं जो इसको सम्मोहन क्रिया में सहायक 
होता दव। सात दिन की साधना में द्वी ये साधकों 
को बद्य साक्षात्कार करा देती हैँ. ऐसी इनकी 
मान्यदा है। परन्तु इन की यह घोषणा सर्वेथा 


बह ट्रैक्ट श्री गोपिन्द्राम दासानस्द जी 
नई सडक देदली से मिलता है। मूल्य ३० न०4* 
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मिध्या है, केबल पात्वणएढ़ ओर ढॉंग है । मैं दावे 
के साथ कद्द सकता हैं कि अद्यादुमार कर ज्रद्मा- 
कुमा रियों की तो बात ही क्‍या अभी स्वयं दादा 
ज्ेख राज फो मी अद्मदशन नहीं हुए । यदि डन्दें 
ईदबर दर्शन हो जाते तो जो पाखण्ड अनायार, 
सिध्याचार, ढोंग और पोपलीला ये चक्ा रद 
है इसे कमी न अल।ते | वे तो स्प्रयं दी जह्म बन 
बैठे हैं फिए दशेन किस का ? 

हमारे शास्त्रकारों ने ध्यान का कक्षण ड्र्स 
भ्रकार किया है. 

ध्यान निर्विक्यं मनः। (साँफ्य> ६ २५) 

बृत्तरहित विषयरहित सन की अबस्था का 
नाम ध्यान है। जब तक नेत्र अपने व्यापार में 
लगे रहेंगे और अपने बिपय रूप में उलमे रहेंगे 
तब तक सात दिन की तो बात ही क्‍या सात 
जन्म में मी योग की सिद्धि असम्भष है। योग 
साधन के सम्बन्ध में किसी सन्त ने ठीक ही 
कट्दा है-- 

आँख कान सुख मुन्द के नाम निरंजन लेय। 
अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट देय ॥ 

मन को विपयों से हटाकर आसन, प्राणायाम 
और प्रत्याहार का सम्यक्‌ दीपेकाल तक और 
निरन्तर अभ्यास करने पर ही ध्यान यओग की 
सिद्धि हो सकती हेै। न यर्मों का पालन, न 
नियमों का सेबन न आसन; न प्राणायाम, न 
प्रत्याहार, न धारणा, न ध्यान बस आँख लड़ाने 
से द्वी समाधि सिद्ध। यह योग नहीं योग का 
उपहास है । दाँ भोले भाले लोगों को यौन 
आकर्षण दिखाकर,सुन्दर स्त्रियों के जाल में फंसा 
कर अपने पन्‍्थ में मिलाने का जाल यह निश्चित 


/ रूप से है. । 


परान्यताए' और सिद्धान्त 


ब्रह्मकुमारी संस्था की प्रारम्मिक जानकारी 
देकर अब हम इनकी मान्यताओं ओर सिद्धान्तों 


जज 


सार्वदेशिक १६ 5 


पर बिचार करेंगे और देखेंगे कि इनकी मान्‍्यताएँ 
ओर सिद्धान्त कहाँ तक बुद्धि पर खरे उतरते हैँ । 
बेद आदि का सफाया 

दादा लेखराज अपने आपको साक्षात 
परमात्मा ही बतलाते हैँ। अपने आपको पर- 
मात्मा सिद्ध क(ने के लिए आपने वेदादि शास्त्र 
आर समी प्राचीन सन्त महूत्माक्रों का खण्डन 
कर दिया दे । देखिये-- 

“अतः यदि मेरे परमात्मिक ज्ञान को स्पष्ट 
रीति सममना चाहते हो तथा मेरे साथ अन्य» 
मिचारी एवं अनन्य योग रखना चाहते दो तो 
पहली बात यद्द धारण करो कि इन समी वेदों, 
शास्त्रों, गुरुओं, मद्रात्माओं आादि में मी 
असक्ति या उनकी स्मृति का मी संन्यास 
करके, बुद्धि को एक मु सर्वेश परमात्मांकी 
ओर लगाओ स्वयं मुक ही से शुद्ध पवित्र | 
ज्ञानामृत लो ।! 


(सच्ची गीता पृष्ठ २३-२७) हि 
समीक्षा-आपने न वेद पढ़ें और न शास्त्र 

ओर न आपकी वेद शास्त्र आदि में गति हे। 

जब तक लोग बेद ओर शास्त्रों की बातों 

पढ़ते रहेंगे और अन्य सम्तों, ऋषि, म॒नियों 

आचार्यो के बताए सत्य मारे पर 

तब तक इनके ज्ञाल में कोई क्‍यों फंसेगा 
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२० सावदिशिक 
न य ना 
और लीजिये-- अनुमव की है बात इमारी नहीं --77 एादरछूते कस कक का जा का जाल | 
पं लेते (पृष्ठ १४-१०) 
घनाने को हमें सच्चा समपंण माँग लेते हैं | मै १ 
स्वीकार क : सम्मान देते हैं ॥ समीक्षा-किसी मी निर्णय पर पहुंचने के 
हि जेट (वी पृष्ठ ५0 लिंए तर्क एक सुटद आधार है। महर्षि यास्क 
गे पियों के अमाव में तक 


ज्ञानामृत का एक भर नमूना देखिये-- 
लोक लाज कुल मर्यादा का, 
डुबा चलें दम फूल किनारा। 
फिर और चाहिये, 
तुम्दारा ॥ 
(बी पृष्ठ ६६ ) 
इस पुस्तक से इस प्रकार के अनेक उद्धरण 
दिये जा सकते दैँ परन्तु दम फेबल एक वंद्वरण 
ओर देकर इस प्रसंग को समाप्त करते हैं - 
खितने मी निष्पाप- 
सजनियोँ शिव दी उनका एक पिया हे । 
जिस फो दम ने द्वाध दिया है॥ 
हम ने शिव को हाथ दिया ह्दै। 
हमने तुम को हाथ दिया है|! 
क्या इसी का नाम ज्ञानासत है ? यदि यही 
ज्ञानास्रत है तो विपासत क्या होता हे? यह दादा 
भी ने कहीं मी स्पष्ट नहीं किया है। 
धि तक का मी सफाया 
रे ज़िस भ्रकार ईसाई और मुसलमानों के यहाँ 
झजहब में भफल का दस्तल नहीं दे ठीक इसी 
सर मी 
को ताल्ला लगाने की शिक्षा दी जाती है-- 


ने तो जीवित जागृत ऋ| 
को दी ऋषि माना है । दाद। लेखराजतर्फ को ऋषि 
मानने लग जायें तो उनकी सारी पोल ही खुल 
जाये और दे. दिन में सारीदुनियादारी हीचौपट 
हो जाये। अतः उन्होंने अपने सम्प्रदायवादियों 
को तक से दूर रूने का आदेश दिया है। स्वार्थो 
मनुष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये क्‍या कुछ 
नहीं करता ९ 
नवीन मत 

एक ओर तो दादा लेल्राज जी का यह दावा 
है कि कलियुग फे अस्त में और सतयुग से पूर्व 
संगम युग में बह स्पर्य द्वी ज्ञान देता है भौर 
संसार का सर्व प्राचीन धर्म झादि 
सनातन देवी देबता मत ही हे परस्तु स्वयं ह्टी 
अन्य स्थार्तों पर अपनी बात का खण्डन मी कर 
दे दँ-- 

“स्पष्ट दे कि जो ज्ञान मैं देता हूं, तह ज्ञान 
अवश्य ही मनुष्य ध्ात्माओं द्वारा दिये हुए ज्ञान 
से अर्थात्‌ शास्त्रों फे शान से न्‍्यारा हैं, बद ज्ञान 
अन्य कोई नहीं दे सकता |” 

(सच्ची गीता पृष्ठ १४२) 

इसी सम्बस्ध में एक अस्यप्रमाण भी वेखिये- 
अपना सब कुछ नर्याँ निराला खानपान सम्मान 
नई प्रीति की रीति निराज्ली, नया ध्यान, नवज्ञान 
(मगबान्‌ माया हे पृष्ठ २६) 

समीक्षा-यह तो आपने अपने मुख से भौए 
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सावंदिशिक 


रो ----++7ए75 श्ध्ड्३ 

यह मुके भी स्वीकार 
निऊुष्ट एवं असत्य- 
भला मनुष्य दे ही 
जान का 


आपके शान देने की वात 
करना पड़ेगा कि ऐसा अर, 
ज्ञान कोई सदाचारी और 
कैसे सकता है ? लीजिए अपने उत्हषट 
एक बदादरण देखिये- 

समी सज़नियों का बहू साजन जथ ता 
मिलता भोला भाता। 

यह संगम का संग निराला ॥ 

(मगवान आया है एफ ३२) 

यह है अदमुत ज्ञान अमृत ! ऐसा ज्ञान कोई 
ह्षम्पट, घूत्ते धौर कामी द्वी दे सकता है ऋषि 
मुनियों के बनाए शास्त्रों में ऐसा ज्ञान कैसे हो 


कल्प की आयु 

“हर एक युग का समय १२५० बर्षे हे और 

इस प्रकार कल्प की ञ्यायु कुल ४००० बर्ष है।! 
( राच्ची गीता प्रष्ठ १३८) 
आगे आप पुनः लिखते हैं- 

#बत्सो, जो ज्ञोग मनुष्य सृष्टि के कल्प की 
आयु करोड़ों वर्ष मानते दें उन्हें चुनौति दो कि 
03% अथवा कल्प वृक्ष जैसा कि मैंने 

दिखागे और समकाये हैं बना कर 

दिखाये। बेशल कहने से क्या? उनके पास 
करोड़ों वर्ष का इतिद्ास आदि भी तो दोना 
आादहिए और इतनी लम्बी आयु मानने के कारण 
हवा हिसाब किताब का ज्ञान मी तो होना ही 
जाहिए (2 (सच्ची गीता पृष्ठ १३६) 
__ अन्य मत जैसे मुसलमान, ईसाई, यहूदी 
नर जो भनुष्यात्मा का 5४ लाख योनियों में 
नहीं मानते ये कल्प की आयु भी करोड़ों 

नहीं मानते | 


(सच्ची गीता पृष्ठ १३८) - 


२१ 


समीक्षा-द्‌ांद। लेखराज़ का यह कहना 
कि कल्य की आयु ५००० वर्ष हे एक फपोल- 
कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं हे। यदि 
सुद्रि की आयु ५२९० बषे ही दे तो महाभारत 
युद्ध को हुए ४०६१ बर्षे हो गये अता इस कल्प 
का झत्त होकर नया कल्त आरमस्म हो जाना 
चाहिए था । परन्तु सृष्टि की समाप्ति नहीं हुई। 
हम दादा जी से पूछना चाहते हैँ यह कल 
लम्बा क्‍यों हो गया ? यदि किसी भी नक्षाकुमार 
या कुमारी में दमखम दे तो उत्तर दे। बेंदिक 
ज्योतिष के अनुसार अमी इसटसृष्टि की आय २ 
अरब वर्ष से भी अधिक रोप है । 

आप की चुनौति हमें स्वीकार हें । सृष्टि चक्र 
और कल्प वृक्ष का कपोल कल्पित चित्र तो कोई 
मी डूइ ग मास्टर बना सकता है। जेसे आपने 
श्री गुलाब सिंह जी को आवू पंत पर बुलाकर 
उन से बनबाये थे मैं मी बनवा सकता हूँ यह 
कोई वड़ी बात नहीं है परन्तु ऐसा कपोल कल्पित 
वृक्ष या चक्र बनवा कर मैं लोगों को बोखा नहीं 
देना चाहता । 

रही इतिद्वास की बात। करोड़ों वर्षोंका 
इतिह।स विद्यमान है इतनी लम्बी आयु मानते 
के कारण मी हैं और वैज्ञानिकों के पास उसका 
हिसाव फिताब मी है । जिन ईसाइयों ने निष्पक्ष 
होकर खोझ की है उस्होंने कला की आय करोड़ों 
नहीं अरबों वर्ष बताई है। आप की जानकारी 
के लिये कुछ प्रमाण दे रहा हूँ-- 

प्रो० एस न्‍्यूको का कहना दे जब पए्रथिबी 
सर्दे दोर वनस्पति उगने के योग्य बनी इस 
समय से अब ठक दो करोढ़ वर्ष व्यतीत हुए हँ। 
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करोड साक्ष का समय चाहिये। सिद्ध कर दिया है कि जब से संसार वन 
सर विलियम टाम्स फे विचार में यह्‌ अवधि ठगनी शुरू हुई उस समय से लेकर आर 7" 
दस करोद बे होनी चाहिये । एक अर्थ ब्ष व्यतीत हुए हैं । 
प्रो० सहाफ कहते हैं. कि प्रविबी को दो (मस्ताना जोगी उदू अगस्त १६४२ के झआषाए * 
सहस्र डिप्री के तापमान से दूसरे दर्ज के दाप- सर रिचई लिक्रिंगस्टोन ने अपने एक हि. 
मान तक पहुंचने में ३५ करोड़ वर्ष से कम का 
ु 


हू हे प में लिखा है-- क्‍ 
समय कदापि न लगा होगा। "र6ए ॥000ज्रोल्त8० 70 0०% | 
प्रो० रेड ने अपने एक भाषण में कहा था छा0०४८१॥॥३३६ (९87) 935 ॥0 थक 
है कि जब पहले पहल यूरोप में बनस्पति ठगी थी ६०७७ 5,000 ५९७४५ 880 00( ]88 थी 
कक उसे अब तक ५० करोड़, बे हुए होंगे। 


ब्ब्पो १९१ 6 ए७४॥॥0०5 ण॑ सलाम ( 65," जम 
श्रो० हक्सले ने अम्वेपण के पह्चात्‌ यह शनि 
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शार्वदेशिक 


__ >> मा आम 
हीं थी । यद्‌ 


के १०८ पटरानियां ना 
ब्वीकृष्ण के १० है कि इतनी 


रडनीय है | दमें प्रसन्‍तता 
बड़ी कषोधी में आपने एक बातेतों ठीक क्द्दी । 
इसके लिए मैं आपको साधुताद देता हूँ। परन्तु 
ऋागे आपने पुनः वेतुझी बात लि 
श्रीकृष्ण ने मद भारत का यद्ध मी नहीं फराया 
था | महामारत का युद्ध यदि श्रीकृष्ण ने नहीं 
कराया वो क्‍या दाद लेखराज ने कराया था! 
अब्र एक और विचित्र मान्यता देखिये- 
+जिर्बाणयाम में निवास दी मुक्ति है (मुक्ति 
इल्प के ऋठ में होटी है ऋभी तक कोई भी 
मलुप्य मुक्त नहीं हुआ | मनुष्य मनुष्य को मुक्ति 
या जीवन मुक्ति नहीं दे सकता ।” 
( सच्ची गीठा प्रष्ठ १५५ ) 


प्रप्नेल १९६३ 

उस समय में पाप द्ोता द्वी नहीं था। ये 
बाते आप ने दी अपनी गीठा में लिखी हैं ।ऐबे 
शुद्ध पत्रित्र किसी व्यक्ति की मुक्ति से 
नहीं हुई ? 

यदि मुक्त कला के अन्त में होगी तो आफ 
की मास्यता के अनुसार जिन व्यक्तियों को मरे | 
हुए झत्र चार चार और पांच पांच हजारक ४ 
हो गये हैं वें इस समय कहां पड़े हैं। कण 
सुसलग्रानों दी भांति वे दौरा सुपुईद' हैं। कहे 
कल्प के अन्त में मुक्तिहोगीतो इस समयतो आप हे 
अनसार सारे द्वी व्यक्ति दुराचारी और १ | 
होते हैं, वे सभी तमोश॒ुणी हैं क्या कल्प के घस 
में सभी की मुक्ति हो जायेगी ? यदि सचपुर 
रेसा दी है तब तो ऐसा शिव जो दादा लेखा | 


विफल. मय जिन बनकर तुम 
ब्रह्मकुमारी मत दुपण | 
[ ब्र* जगदोशबद्ध विद्यार्थी ] 
गतांह से प्रागे । 


समीक्षा-मुक्तित का अर्थ हे छूटना। जब 
आप ने एक मनुष्य को एक लोक से हटा कर 
में बन्दी बना दिया तो मुक्त कहाँ हुई ? 
फिए यह निर्वाणधाम कहों हे ? किस शास्त्र 
में इसका वर्णन है ? यह कितनी दूर हे ९ कहाँ 
स्थित है ? झायका इतिदास भूगोक्ष गणित आदि 
समी विशित्र है। कृपया बताइग्रे कौन से इति- 
हवास या भूगोल में इसका वर्णन है जिससे इस 

मी पढ़ सके,९ 
मुक्ति कल्य के अस्त में होती दे यद आपको 
किसने बता दिया ? आपके द्वी मतानुसार श्री 
सीता भी राम,भी राबे भी कृष्ण ये सब पुण्यात्मा 
ओर धर्मात्मा थे। आपके ही “आदि सनातन 
है 222 धर्म! के ये। २५०० हजार बर्ष तक 
का उत्पन्न हुए वे खम्री सठोगुणी थे। 


के तन में अब॒तरित दो रद्द दे बढ़। ही पक्षपवी। 
पापी और अन्‍्यायी है जो श्रेष्ठों को मुक्ितिग 
देकर दुष्टों को मुक्त करता है । 

जब आर स्वयं ही स्त्रीकार करते हैं हि 
मनुष्य मनुष्य को मुक्ति नदी दे सकता तो लि 
तुम भोले लोगों को क्‍यों जाल में फंसा ।॒ हो। 
कुछ वो ईश्वर से डरो और अब वो आऋपे बारे 
का प्रायश्चित्त कर लो । 

पाठकगण ! यहां तक हमने अक्माइुमारी संता 
का परिचय देकर इनके प्रमुख सिद्धास्तों शो 
मान्यवाओं की समालोचना की हैः। अब 
इनकी पुस्तकों के उद्धरण दे देकर उन 
की समालोचना करेंगे जिससे पाठकों को हा ऐ 
जाये कि इनफी पुस्तकों में फ्रेसी अनर्गत 
बिना सिर पेर की बहठे मरी हुई दें । 
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अप्रेत ! ६६३ 


प्रमाशः-- यह वो सिद्ध दे कि इसलाम घर्म 
हीम ने, मुसलमान बम के ने; ईसाई 
एक्‍्लाने,बुद पमे बुढ ने अं रे प्रकार 
परम अन्य अस्य मनुष्यों ने स्थापित किये |” 
भर (सच्ची गीता, प्रृष्ठ २) 
समीक्षा--ईसाई धर्म ईसा ने और बौद्ध घमे 
द्वने स्वाषित किया यह तो टीफ दै परन्तु 
इसल्लाम धर्म और मुसलमान धर्म इजाद्वीम और 
मोहम्मद ने स्थापित किया यह आप की नई 
श्षोज़ दै। दादा जी ! इसलाम घमे और मुसल्न- 
मान धर्म में क्या अन्तर दे यह आपने कहीं भी 
स्पष्ट नहीं किया | इससे यह तो पता लग गया 
कि आउको इतिदास का तनिक भी ज्ञान नहीं 
है।येतो मत हें इस्हें धर्म कहना भी भूलहे। 
एक बात और यह प्रकरण ऋघूए रह गया। 
इसमें यदि आप इतना और लिख देतेक़ि 
अद्याकुमारी मठ दादा लेखराज ने स्थापित किया 
हो प्रकरण पूरा हो जाता । खेर कोई बात नहीं। 
मनुध्य से भूत दो द्वी जाती है। अगले संशकरण 
में मुबार देना । 
प्रमाण-“ परन्तु मैं तो अशरीरी हूँ। में 
सनुष्यात्माओं की तरह जन्म मण्ण के चक्कर में 
नहीं झाता ।! 
समीक्षा-दादा जी ! अपनी धुन में मत 
लिखे बल्े जा रहे दो । झराप को आगे पीछे का 
भी कुछ ज्ञात हे ९ यहाँ आप अपने को अजस्मा 
बता रहे दो परन्तु अस्य स्थानों पर आप ने 
अवतार लेने की बात कही दे, जो अज़न्मा दे 
इसका अवतार क्रेसा ? जो ,अरारीरी है उसका 
रारीर केपा ? कोई बुद्धिमाव तो आप की इन 
परसर विरोबी बातों को मान नहीं सकता। 
प्रमाण--प्रिय बस्सो ! रिय का ध्र्थ हे 
+ भव दाता अथवा सदुगति दाता |” ( प्रष्ठ ७ ) 
शान हि... है दादा जी का संस्कृत का 
! शिब शब्द संस्कृत की 'रिव रल्पाणे'भातु 


तन बी 


शावदेशिक रू 


से बनता दै। इसका अर्थ मंगलदाता और 
वल्पाणर््ता दे मुक्ति दाता नहीं | कमाल तो यह 
है कि आगे चलकर स्वयं दादा जी ने इसका 
अर्थ निस्त्रार्थ कल्याणकारी माना दे |. 
प्रमाण-“अत्र क्‍योंकि मैं ही (१) ज्ञान 
का सागर (२) सर्वशक्तिमान्‌ (३) सभी गुणों 
तथा सुब्रों का अख़ुट मण्डार और ( ४ ) निष्पक्ष 
तथा सम्पूर्ण अनाप्तक्त तथा (५) सभी मनुष्य 
आत्माक्रों रूपी सम्तान के कल्याण की प्रेरणा 
से युक्त (६। स्वयं त्रिलोकी का नाथ, स्त्राधीन 
हूँ अठः एक मैं ही सभी का कल्याणकारी हूँ।” 
आगे पुनः कहते हँ-- 

“मरुक्े दी बिद्वेजवर नाथ, चक्रफ्तीरिवर और 
पार्येरचर भी कहते हैं क्योंकि में दी सृष्टि का 
मालिक हूँ कर पालन करने बाला, चक्रवर्ती 
राजाओं का मी ईदइबर अर्थात्‌ राज्य भाग्य देने 
बाला हूँ ।! 

(8च्ची गीता पृष्ठ ७) 
समीक्षा--इसे प्रमत्त श्राप के अतिरिक्त 
अर कय। कद्दा जा सकत। है? यह तो अपने 
सुद मिया मिट्ठ बनना हे। आप अपने को कुछ 
भी सममते रहें परन्तु आप कितने पानी में 
आप का ज्ञान और शक्ति कितनी है यह तो इसे 
पुस्तक के प्रकाशित होने पर सत्र पर प्रकट हो 
जायेगी | आप विश्वेश्बर और चक्रतर्तीबबर तो 
नहीं परन्तु ढोंगेश्बर और पा६श्चण्ढेदवर अवश्य 
ही कह्दे जा सकते हें। 

प्रमाण--/ज़िस वस्तु का त्ाम दे, उसका 
रूप भी अवदय होगा। डिसी वस्तु का रूप स्थूल 
आँखों से दिखाई न देता हो यह तो हो सकता 
है, परन्तु किसी का अस्तित्व हो पर रूप दो दी 
जल-यद बात असम्मब है |” 
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रद 


का सागर कहते हैं। दादा जी! संसार में ऐसे 
अनेक पदार्थ हैँ जिनका नाम तो है परन्तु रूप 
कोई नहीं। आप की जानकारी के लिये कुछ 
ना देता हूँ। हवा का नाम तो आप ने सुना 
होगा क्‍या उसकी कोई शक्ल हे ९ इ्ती प्रकार 
आरा, भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, दर्द, दु ख, 
सुब, दया, उदारता आदि सैंझढों नाम गिनाये 
ज्ञा सकते दूँ। जिन पदार्थों का अस्तित्व होता है. 
उनक। रूप भी होता हैं हो कृप्या इनका रूप 
बठाइये नहीं दो आपका दाया झूठा हे । 
प्रमाणः-सत्युग का बर्खन करते हुए आप 
बदते हें - 
“उस युग में कोई बच्चा जन्म लेने पर रोता 
नहीं बा? ( प्रृष्ठ ३१ ) 
समीक्षा-यह बात सृष्टि नियम के विरुद्ध 
|. है। कमी भी कोई समय ऐसा नहीं था और न 
ऋागे होगा जब इच्चा जन्म ले और रोये नहीं। 
हूं एक बात सम्मब द्वो सकती दे, यदि मए। हुआ 
बच्च। उत्पन्न हो तो बद नहीं रोता। तो क्या 
सठयुग में सब मरे हुए बच्चे पेंदा हुआ 
करत थे ९ 
परमाण--डस युग में वर और हुघू का 
अहस्थ जीवन मी सबेया पत्रित्र था।वे दोनों 
इन्द्रिय जीत होते थे । कामप्ासना तो उस काल 
में संबल्प मात्र मी नहीं थी। सस्तानोत्पक्ति भी 
अआत्मबल द्वारा आवाहन से, श्र्थात्‌ योगइल 
द्वारा होती थी। ( पृष्ठ ३२) 


समीक्षा-इसे चस्ट्ट खाने की गधा के अति- 


.._ रिक्त और क्या कह्दा जा सकता है ? दादा जी ! 


आप बिना प्रमाण के बात करते दें। हिसी 


5 इतिदास से कोई प्रमाण दी जिये, अन्यथा आज 


५; के वेज्ञ निक यूग में आप के अम्पन्नद्वालु चे, 
१ ब्लोढ़रर कोई विश्वास नहीं करेगा। 
 मुगाय-“*किदुग के आत्त में, भग्विम 
है 


सादेशिक 


न प ' 
#++>कवक ०... वपशफ>..". 


प्रप्नेल !्‌ (3 5] 


ज्षम्म में, समी एं_ तमोप्रधान हि 
अगस्त, आविय्र, आसुरो, धर्म श्र, ध 
योगश्र2 और टिंसक होोतो हें । बरत्तेमान मु 
सभी मतुष्रों की यद्वी स्थिति है ।० 
समोक्षा-आप की मान्यता के अनः 
कलयुग में यदि सारे द्वी लोग थर्मश्र/ को 
अपवित्र होते दें ठो जिस बृद्ध तन में भा 
प्रदेश किया बद भी अ्रष्ट दी होगा और छ् 
प्रहार आप में उपयंक्‍्त सारे दूधण आ गये; 
आप ओऔरों के लिये गड़दा खाद रहे वे प्‌ 
स्वयं कुएं में गिए पड़े । है 
प्रमाण--/“मन, बुद्धि, चित्त इल्पा#) 
आत्मा से अलग नहीं है ।” 
( सच्ची गीता, प्रष्ठ ३६ | 
समीक्षा --दादा जी यहाँ भी आप गल। 
खा गये | सच्चो बात तो यही है कि मन। बुद्धि 
चित्त और अ्फार आत्मा से छह 
हैं। आगे चज़कर आपदा यद मानना कि “का 
प्र।क्षतिक नहीं है” भी अशुद्ध हे । मन प्राएकि 
है, मौतिर हे, आत्मा अमौतिक है | जिस गोता 
के सम्पस्ध में आप यह घोषणा करते हूँ हि 
इसका ज्ञान मैंने ही दिया था श्रीकृष्ण ने रे 
बहू भी आर की बात का समर्थन ; 
बहाँ तो स्पष्ट उल्लेख दे - 
इन्द्रिवाणि पराण्याहुरिर्द्रियेम्यः पर॑ मतः। 
मनश्स्तु परा बुद्धिर्यों बुद्ध: परतस्तु सः॥ 
( गीता० ३।४२। 
अर्थात्‌ शरीर से परे इन्द्ियाँ हैं, इमिरोंे 
परे मत हे और मन से परे बृद्धि द्वे बा गे 
बुद्धि से मी अत्यन्त परे दे बह आत्मा है। 


कद्विये ! झब कौन सो बात को ठीछ मारे 


प्रमाणः--/परस्तु गंगा का वास्तविक पर 
चय न होने के काएण आज भारतत्रासी दि 
नाम नगए के पास से, ब्रह्मा कुपड के * 


धर 
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£ जो नदी जाती है, उसे द्वी शिय यह तो एक व्यर्थ की कल्पना है। जिस प्रकार 

से बहती 5... गंगा समझते हैं ।! सुसज्मानों ने जन्तत और ईसाइयों ने देवन की 

से निकल 8९ ( रूच्ची गीता, एप्ठ ४७). कल्यना की इस प्रकार से दादा लेखरज़ नेभी 

स्मीक्षाः-“आप को झिसी यात फा पता हो निर्याणचाम की कल्पना कर ली। बस्तुतः दादा 

, व हो आप अपनी टाँग अवश्य चड़ाते हैं। लेखराज़ कमी गत पर्षत पर रहते हैं भोर कमी 

2 थार को इतिदास और भूगोल का ज्ञान देहली के राजौरी गार्डत में। दादा लेखराज़ 

हट तो यद बात कदाएि नहीं कहते हिमालय साझार दे अतः कोई मी व्यक्ति उबत स्थान पर 

को एक नाम दर भी है। दरदार से हिमालय का जाकर उसे देख सझ्ता है| 


मांगे आरस्म होता हे इस किये इसे हरद्वार कड्ते 
हैं। दृरिदार की कल्पना बहुत पीछे हुई। दर 
शित्र डी का द्वी नाम दै। अतः गंगा शिव से 
ही निकली दे । इसमें सन्देह दी क्यों ? 
प्रमाणः-अर्जु न भी रूपकीय शब्द हे जो 
कि वास्तव में अह्मा का पर्यायवाची है ।”” 
आगे फिर लिखा है-- 
बत्मो ! अर्ज न बास्तव में लाक्षशिक नाम 
है।अर्जन का अर्य है शुद्ध व पवित्र रहने के 
हतय बाला रुद्धानी योद्धा। अतः इवेत बस्तर 
पारी क्षानवाणों द्वारा माया से युद्ध करने में 
झुराल, म्द्मा दी को अर्जुन मी कहना यथार्य 
! / ( सच्ची गीता, प्रष्ठ ५४ ) 
समीक्षाः-दादा जी! यह विचित्र अर्थ 
भाप की खोरड़ी से निकला द्वे या आप की देह 
में 'मेकाले' बोल रहा दे ? यदि किसी इतिहास 
या कोप में इसका बर्णन ६) तो उस का उल्लेख 
ढीजिये। वे ते आपकी इस नई खूक की दाद 
अवश्य देनी पड़ेगी । 
प्रमाणः--'बत्सो ! यदि आप से कोई पूछे 
हि-- आए का गुरु कहाँ है, हमको उसके दशन 
कराओ! तो उसको कहो कि--“हमारा गुरु तो 
पूरे चाँइ और तारागण से मी पार निर्वाणधाम 
रहता है, बहाँ से दी बह जक्षा तन में आता 
है। बसे इन स्थून और विकारी ओॉकों से नहीं 
करा ॥. (सच्ची गीता, प्रष्ठ ४८) 
.._ मीक्षा:--शुरु निर्याण धाम में रहता दे 


प्रमाणः--“मारत दी एक ऐसा निराला देश 
है जिसको मात्भूमि ( ४०॥॥९८7 [.8॥0 ) कल 
नाम से भी याद किया जाता है ।” 

(सच्ची गीता, प्रष्ठ ०२) 

समीक्षा-आपकी यह धारणा हिल्कुज 
गलत दै। इगलैंण्ड, फ्रॉस, अमेरिका, चीन, 
जापान तथा रूस सभी देशों के लोग अपने 
भूलजण्ड को माठभूमि कहते हैं । 

प्रमाण-वभी तो गीता में मेरे मद्रा वाक्य 
हैं कि जब जब धमे की ग्लानि होती है तब दब मैं 
भारत में अबठरित हूंा हूँ। अ 

समीक्षाः-मीता में मारठ शब्द सम्बोधन 
है और अर्जु न के लिए प्रयुक्त हुआ हे 30:.. | 
संस्कृत शुम्य दादा जी ने इस का अर्थ मारतवर्ष . 
कर दिया है | आप की पोप लीला भारत जैसे 
देश में ही चल सकती है | यदि कहीं पाइचात्य 
देशों में झापका जन्म द्वोवा वो जेल में डाल 
दिये जाते । श्श्ज् 


( सच्ची गीता, पृष्ठ ६२). बज 
समीक्षाः-मानव॒ जीबन' का भ 
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2 कक 
सममता है अतः सावधान इसके जाल में 


मत फसो | 

प्रमाणः--“विश्य के तीनों फालों का इतिहास 
भौर मुगोल (0८0887॥9) का संक्ते) में ज्ञ।न 
ही सर्तेत्तम ज्ञान हे, क्योंकि दस क्षान द्वारा 
मनुष्य यथार्थ पुरुषार्थ कर सकता हे अन्य जो 
लौछिक विद्याएं हैँ जैसे कि डाक्टरी, इब्ज़निय- 
एिंग, राजकरारोबार की बिदश्वा आदि उम्हें 

“सर्रों त्तम नहीं फद्ठा जा सझता ।! 
( सच्ची गीता, एष्ठ ६६ ) 
समीक्षाः--सर्ोत्तम् विद्या तो आब्यात्मिक 
त्रिद्या है जिससे इद लोझ और परलोक दोनों 
सुधरते हँ। आ्ापने इतिदास और भूगोल को 
सर्वोत्तम माना है परन्तु इन का मी आपको 
ज्ञात नहीं | बिद्ब् के तीनों कालों के इतिहास 
श्र भूगोत्र का ज्ञान हो मी केसे सकता हे। 
_इठिद्वास तो द्वोठा द्वी भूतकाल का दे । इतिहास 


का अर्थ है इतिनहूता आसन्‍न्देसा था। क्या 
आप ने भविष्य का कोई इतिहास लिखा । 
इतिहास और भूगोल से ढाक्टरी ५ 
इब्जनि रिंग आदि को निकृुष्ट बताना भी अपने 
अज्ञान का परिचय देना है । 

प्रमाणः-  बढ़ों में भी सब से बड़ावौन 
है जो सर्वोत्तम ज्ञान का सागर और बिकालदर्शी 
कटा जाता है। मेरे द्वी गुण मी सर्वेत्तिम माने 
जाते हैं। इसलिये मुझे दी पुरुषोत्तम री 


कहते ड्ढ ॥! 
( सच्ची गीता, ए्रष्ठ ६६) 
समीक्षाः--सर्वोत्तम ज्ञान के हमने 
उदाहरण पिछले प्र॒ष्ठों में दिये ! प्रा 
पर इस सर्वेत्तिम ज्ञान के दाता ज्ञान के 
सागर की पोल अच्छे प्रकार ख़ुल गई दोगी। 
(अमर | 


९क९त ७ 0का50वश- 


था पाठकों हि ातवका पर्व भोर बता... अपर किक पुरे 


दुष्पेए है 


बिता है 
पट नहीं 


रे । 


हिश्कत के प्रनुतार कम से कम पुमे उन्हें पुस्षोत्तम 


ह्ातते में ततिक भी सकोच न होगा। 


प्रमाएः--/ मेरे ही ज्ञान द्वारा मनुष्प सर्वोत्तम 
दद को मी प्राप्त कर सकता है औ्लौर व्यवहार तया 


बर्मा्व सिद्ध कर सकता है ।" 


( म्च्ची गोता पृष्ठ ६६ ) 


सा्बदेशिक 
ँजािाााक्कतल - | 
त्तव का प्रव॑ भ्रौर बता 
की दो तिरुक्ियां होती हैं। एक है 
हर! दम पर इतिं पुरुपोतमः'वह उक्त तो लेश्न- 
पर जो पर स्त्रियों के साथ रमणा 
पे बिठाता है,उन्हें प्रभाद से 
हा आर उनके प्रचराम्रत का पान करता है 
सकती | भ्रतः हमें बिवश होकर दूसरी 
हरकत देखती पड़ेगी । दूधरी निरुतित के प्रनुम्तार 
अलस्तेषु उत्तम इति पुरुषोत्तम.” इस 


प्रमाणा:--वत्परों ! यज्ञ कि 
अबवा प्राहति देता'। पर ह 
। हच्चों गोता “ 
समीक्षा---पाठकगरा पत्र तो परफ्षो जलती है 
निश्वय हों गया होगा कि दादा जो संस्कृत. 
के बिल्कुल कोरे हैं। यज्ञ शब्द यज पातु ते बना 
है । यज्‌ धातु के तोत प्रभुक्ष प्रय॑ है देधपूजा, संतति | 
करण प्रोर दान | प्रतः यज्ञ के मो ये हो ध्रष॑ हुए । 
केवल देता प्रथ॑ करना प्रपतों ग्रजानता ही प्रकट 
करना है। > 
प्रमाएः-मैं परलोक हे प्रवतरित होता हर 
प्रौर एक साधाररा एवं वृद्ध मनुष्य के तन में प्रवेश 
करता हूं... ..इप कार प्रवेश करने पर, बह्मा मे 
तन में दो प्रात्माए' होती हैं। एक तो स्वयं ब्रह्मा 
को प्रात्मा होतो है प्र दूसरा मैं उरमात्मा होताहूँ। 


“_ ,द्षाकुमारी मतनदपण 
[ अर जगदोशबद्ध विद्यार्थी ] 
गतांक से म्रागे 


परीक्षा: -पर्वोत्तम पद तो कया प्राप्त होगा 
हां तर्क में गोते प्रवश्य खाते पड़ेंगे तथा संतार 
मै बइनामो होगी वह प्रलग 
प्रमाण:--'प्रमु प्राप्ति” के एक मात्र मांग का 
पं परिययात्मक नाम हप्रा--धहज ज्ञातयोत- 
संयोग संग्यासयोग-रा जयोग । " 
( सब्बी गीता पृष्ठ & ) 
सरोक्षा--इस लम्बे चौड़े नाम को देख कर 
सै कू टू कटा पन्रोक स्मररा हो प्राया जो 


दि किस 


का है..0 बरी ऐसे ही ताथक के सम्बन्ध में लिखा 


ता बड़ा पोवा परिडता वगड़ा बड़ा। 
हा “व जानाति लपोड़ शंखाय तमों तमः ॥ 


समीक्षाः-- एक शरोर में एक हो प्रात्मा का 
निवास हो सकता है दो प्रात्माप्रों का तिवात _ 
ऋूदापि नहो हो सकता । यह केवल ग्रपना पाखएड 
फेलाते का साधन है। इसे तथ्य नहींकहा भा 
सकता | संथार के इतिहास में ऐँसा कोई 
ढूढ़ते पर भी नहों मिलेगा कि किसों 22 
कमो दो प्रात्माएं' एक साथ रही हों। 


नहीं क है 
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कुमार. प्रौर कुमारियों को चेलेझज़ देता हूं यदि 
मे दम सम हैं तो यह बात गोता से निकाल 
'कर दिखाये। 
ब्रत्ताणाः -'प्रिय वत्सो ! जेसे मैं परमात्मा 
सभी मनुष्यास्माप्रों का पारलोकिक पिता हूँ बसे हो 
खरे बाक्यों द्।रा रचित शास्त्र 'खोमद्भगवद्‌ गोता' 
सभी धास्त्रों को माता पिठा है।" 
( सच्ची गोता पृष्ठ १११) 
समोक्षा-प्रापकों पिता -मानता कोन है? 
ब॒षा प्राप जबरदस्ती संसार के पिता बनता चाहते 
हैं? कोई सूख हो प्रापको प्रपना विता स्वीकार 
कर सबता है, बुद्धिमात्‌ ध्यक्ति तो प्राप से बात 
करना भी पसन्द नहीं करेंगे। रहो प्रापकी 'गीता, 
परे विचारों में यह "दो की टोकरो में फेंकने योग्य 
है। सृष्टि कम-विरुद्ध, इतिहास प्रोर विज्ञान के 
प्रतिकूल प्रनेक बातें इसमें भरी हुई हैं। प्राप 
प्रपने मह से कुछ मो कहते रहिये बुद्धिमान्‌ तो 
ध्राप की बिल्ल पों को माल नहीं सकते । 
अ्रमाए-गीता सब प्राक्षीन धम्मं गस्प है प्रौर 
उपकी रचना भी प्रन्य मतों के प्रकट होते से 
पू4 हुई । ( सब्बों गीता पृष्ठ ११६ ) 
« सप्तोक्षा-प्रापक्तो यह बात भी मिथ्या है। 
सारे संप्रार के इतिहासकार इस बात से सहमत 
हैं कि ऋग्वेद हो ससाए का प्रायोनतम एग्थ है। 
प्रापदो इन मूठो बातों छो पढ़ पढ़ाकर प्रापके 
मनुष्य होने में भी सम्देह होता है भोर प्राप प्रपते 
को परमात्मा घोषित करते नहों प्रधाते ! बयां 
परमात्मा के पास भूठ बोलने; लोगों को धोखा 
देते के प्रतिरिक्त प्रोर कोई काम नहीं है। प्रभो! 
टेप पाखएडो परमाश्माप्रों से संसार की रक्षा करो। 
. - गांधी जी और दादा लेखरोज् 
| दादा जो ने गात्थो जो के सम्यस्ध्र में-कई 
+ त्थानों पर प्रसने विचार प्रकट किये हैं। ये विचार 
धर 5 न महत्वपूर्ण प्रौर उपादेय हैं। कांगरेतियों 
हि किक लेतों, बाहिई । लीडिये इनिये- 


+--. अं: 


+$० 


पई पे 


बह बका काला जप | उ् महात्या गांधी ते 
श्रीमद्मगवद्‌गीता प्ले प्रेरणा बा 35 


प्राध्यात्मिक बल भी प्राप्त किया 
राम्प को स्थापनत! न कर सक्े। के 828. 
सवंशक्तिमान्‌ परमपिता से ज्ञान पवित्र: रे 
योग की शक्ति पॉकि थे प्रमो छह 
न था सके, क्योंकि वे प्रभी सत्य को 
खोजना ही कर रहे ये । प्रबात्‌ उस्होंने पे 
गौता के तिराकार भगवान्‌ को जाना हो नही का 
इसलिए उन्होंने जो सिबिल नाफरमानों प्रसहयोग, 
प्रामरण ब्त प्रादि प्रादि के रूप में हृड्योग डे जो 
हरीके प्रपनाए वे समो मेरे ईश्वरोप ज्ञान पर 
योग के बिपरोत ये । इसलिए उनके जोवन काल 
में राम राज्य की इच्छा पूरी न हो सको।" 
( सच्चों गोता पृष्ठ ११६) 
प्रागे ध्राप फिर लिखते हैं-- 

“महात्या गास्घी जनता को विकारों हे 
निविकारों प्रथवा रावण समान से राम परम 
नहीं बना सके, क्‍योंकि उन्हें सच्चे ज्ञात पौर यो 
का परिचय ही नहीं था । 

रा (पृष्ठ ११६ ) 
यहीं पर बच्च नहीं है प्रौर देलिये-- 

“महात्मा गास्षों तो स्वयं ही सम्यूणंतया पवित्र 
न ये। जिस ज्ञान प्रोर योग द्वारा हैं मुष्यों को 
मझनोबिकारों पर विजय प्राप्त करने योग्य बनाता 
हैं, गांधो जो उप्तते तो परिब्रित हो न ये। छ 
कारण वे भारतवाधसियों के मन, वचत, कर्म प्रष्वा 
व्यवहार तथा प्राचरणात्मक पवित्रता न ला पके ।" 

( सच्चो गोतां पृष्ठ १२९ | 
स्मीक्षाः-ये हैं दादा लेखराज के गांशोओं 
के सम्बन्ध मे विचार ! प्राज कांगरेतियों को को 
हाए हो रहो है उसका कारए भी यही परहीह 
होता है कि श्रो नेहरू प्रादि ते दादा जो ते शरे 
नहीं लिपा । गाली के चेलो! इन बिबाएं के 
पढ़ों ध्रौर सोचो । ॥या गास्धी सबपुब ऐसे हो पे 
गास्बो भ्रादि की -जपन्ति मनानो मो कप 
सेलराज को पनक्षर्ता है। वे लिखते हैं-- .. 
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क्‍ कय बं कर देते हैं. भादश् है। 

रोड़ों प्पये ले 

डे कै लिए तो “्े वरमात्मा (शिव ) ने इस प्रमाएा--मनुष्यात्माएं कथु योनि में जन्म तहीं 
शव द् बदल सतोप्रघात भ्रववा ले सकतीं । इसो प्रकार पशु भी मनुष्य बोति में 
(मत व लाया भौर जो हर कल्प (५००० जम्म नहीं ले सकते क्योंकि ऐसा नियम हो नहीं है। 


होल हरम्पूएं पवित्र, सुख तथा शान्ति को ( सच्ची गीता १९ १२६ ) 
2 परत को मोहताज से सरताज प्रौर समोक्षा--यह नियम प्रापके घर का है या 
22४ 3 बताता है उस ( शिव ) को सच्ची किसो शास्त्र का ? यदि हिसो शास्त्र का है तो 


शिव जपन्ति ) नहीं मनाते ।' बतलाइये कोन से शास्त्र में लिखा है? भनुष्य 
कम है टच गोता पृष्ठ १२० ) प्रात्माएं प्रपने कर्मों के प्रतुसार पशु योति को तो 
हौज्ञाः--दादा जी के शब्दों में एक कसक, बात ही बया कीट पतंग प्रो वृक्ष योति में भी 
हे, बेदना पर पीड़ा है. कि मेरी बरसों क्यों नहीं. जातो हैं। यदि यह माना जाये कि मनुष्य प्रात्मा 
कई बातों । मुझे दाद मो से सहानुभूति है पशु योनि में नहीं जातो तो हम वरना चाहते 
कु श्या कह मैं मी इस विषय में कुछ कर कि कुछ प्रात्माप्रों को पशु योनि प्लौर कुछ 
हे में प्रसमपं है। जयन्तियां उनकी मनाई जाती मनुष्य योति क्यों मिलो । यदि बिता कारण 
[जो ए घरा घाम पर उच्च प्रौर श्रेष्ठ कम क॒छ भ्रास्माप्रों को मनुष्य योति मिल गई प्रोर 
के है, शे लोगों को सम्माग दिखाते हैं! संसार छुछ को पथ्रु योति तो फिर ऐसा परमात्मा प्रन्यायी 
सर को पूजा करता है राबण को कोई नहीं ओर पक्षयाती होगा। या बरद्माकुमारियों का पर- 
दा । एक प्रोर प्राप लोगों के गृहस्थों को चोपट मास्मा ऐसा ही हैं ? 
करत प्रोर पत्ती में फूट डालें, परस्त्रियों के प्राउकी यह मान्यता रि मनुष्यात्मा ६४ लाल 
गष रमण करें प्रौर दूसरों पझोोर ये चाहें कि योत्रिया धारण नहीं करती ( प्रष्ठ १२६ मी 
करो जयन्ति मनाई जाये ? झावकी यह म्राश्ा सबंधा मिथ्या है। यह ठो प्रावश्यरू नहीं 
हुएगा गाज है । फिर आपके मतानुधार तो इस मनुष्यात्मा छमशः ८४ रब प्रबध्य ही 
है घर ठमा घड़ो की सुई के प्रनुतार चलता हैं तो निश्चित है कि क्मनुसार 
अ छह ऐना घोना वयों ? 
अमारा-ऐथो परिस्थिति में मेरे प्रिय बच्चे 
हक गायों जो जो कायं प्रघुरा छोड़ गये 
( सच्ची गीता प्रृष्ठ १२४ ) 
कर >दादा जो को प्रवस्था गार्घों जो से 
् 
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३४ लि न तो कछ। "कं 


कल आन तो... रहते हैं या कभी कुछ पढ़ते लिखते भी हैं। 
समीक्षाः--परावको दी 2 कहते आपने कुछ भी स्वाध्याय किया होता तो इत 2 
है है रही भोर भा मो रद ताम सिर्घु नदी की अनगल बातें न करते | इस समय श्रोक 
हैं भौर मद कही हे मे किडि जी को हिन्द क्‍यों. भगवद्दत्त जी रिसर्च स्कालर इतिहास के माने हर 
[ के रा 2422 वास कोई उत्तर है? विद्वान हैं इन्होंने लगभग दस हजार वर्ष पं हरे 
नहीं कहते 2 देश के प्राधार पर भी नहीं का इतिहास लिखा है | उनके इतिहास को मंगाकर 
हे मात हिसुत्ता। तो यह है कि हिन्दू नाम मु्त-.. पढ़िये तो प्रापका अ्मम हुर हो जायगा। प्रगति | 
पड़ा १ 3 है। उद्ू' कोष में हिन्दू का हासिक काल की कल्पना भी अबुद् है। प्राय. 
लमानों का दिया हुप्रा है विद्धास्त प्रागेतिह/त्तिक मानता ही नहीं । 


प्र काला प्रादमी है। इस घृणा 
है मन जोर बह रु लोगों ते अपना लिया यह प्रमाणाः-मिध्या ज्ञान प्रथवा अज्ञानता के 
हे तु बम दुःख की बात है। हां ग्राफी यह बात कारण ही वे कह देते हैं कि श्री राम को लाबों: 


कर कि -हिन्दू शब्द से प्राचोतता और देवी वर्ष हो गये हैं। परन्तु वास्तव में त्रेता युगी श्रीराम 
> सा हा द्शणो आती ।” यह भी सत्य है कि. को हुए तो केबल ३७५० वर्ष बीते हैं । 

"हिर्दू शब्द कोई हृदय को ग्राक पंणा करने वाला, ( सच्ची गीता पृष्ठ १३१ ) 
ब्राचीन परम्परा की याद दिलाने वाला ग्रौर समीक्षाः--अपकी यह घारणा भी सवंधा 
प्रोत्साहित करने वाला नहीं है।'” “अच्छी बात मभिध्या है | श्री राम का समय ३७५० वर्ष बताता 
बालक से भी ले लेनी चाहिये” इस उक्ति के ही भ्रज्ञानता है परन्तु झ्राप ग्रपनी श्रज्ञानता को 
अनुसार हमें इस हिन्दू नाम को तिलांजलि देकर दूसरों पर धोप रहे हैं। यह तो वही बात हुई कि 
अपने प्राचीन प्राय॑ नाम को प्रपनाना चाहिये । उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। श्री राम के जन्म 
को लाखों नहीं इस्॒ते भी अधिक समय हो गया 
है | श्री राम को हुए एक करोड़ ८५१ लाख ४८ 
हजार और ६१ वर्ष हुए हैं। इस समय का पूरा 
विवरणा हम अपने रामायण के ग्रन्थ में देंगे । 
शा भी इतिहासकार ( [90व8॥ ) ने; ईसा 5. श्रभाणाः--“मैं तो सहज ज्ञान द्वारा, तथा दिव्य 
हें प॑ से ्रधिक पूर्व के समय कां प्रमाशिते”  टैंष्टिं के वरदान द्वारा, अव्यक्त घामों की यात्रा 
.. इतिहास नहीं लिखा। इतिहासकार उस समय को 'राता हैं रौर बार बार साधना, हठ, तप, बज 
._ “श्राक्‌ इतिहास काल” ( 6-॥80070-८४ ).. कैमकाएड जड़मू्ियों की पूजा आ्रादि से बचा 
.. कह कर छोड़ देते हैं। ० देता हूँ ।'! ( सच्ची गीता प्रृष्ठ १४१ ) 

४ समीक्षा:--जड़ मूर्तियों की पूजा से बुड़ाता 
तो प्रच्छा है परन्तु तुम प्रपती अनुचित पूजा कराते 
हो क्या यह उचित है ? यह तो ऐसा है जिसे एके. 
गढ़े ।ल कर किसी को घक्ेल देता। 


प्रमाणाः--“अत्र यदि मनुष्य शीतल स्वभाव 
से तथा निष्पक्ष भाव से विचार करें तो इस बात 
प्रवस्‍्य स्वीकार करेंगे कि भारत का इतिहास 
४००० थब॑ से प्रधिक पुराना नहीं. है। प्राज तक 
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( पृष्ठ ३४ का शेष ) 
दिव्य दृष्टि तो प्रापके पास ही नहीं है दूसरों को 
कया दोगे ? 
समर्पण 
प्रमाणः--जो मनुष्य तन, मत और घन 
सहित मेरे अपंण है भर उन्हें मेरे हो प्रादेश 
( 077९00०॥ ) के अनुस्तार जनता की ईश्ष्वरीय 
सेवा में लगाता है, उप्ती को मैं पा्ों से सुक्त 
करता हूं । ( सच्ची गीता पृष्ठ १४३ ) 
समीक्षाः-मुक्ति का लालच देकर यह घन 
ऐठने प्रौर व्यभिचार फेलाने का पाखएड है । दादा 
जी स्वयं मुक्त नहीं हो सकते. दूसरों को सुक्ति तो 
क्या देंगे । 
ि --( छमछाः ) - 
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? यह भूठा डींन है, सत्य का 
द्क्ती हे दवित पॉवम नहीं अपितु पवित्रों 

ते पे हो । तुम ने कितने हो घरों 
दिया । पति ओर पत्नी को अलग कर 
हू नो हो देवियों से बलात्कार किया, कितनों 
हि का कपट और घोखा क्रिया फिर भी अपने 
चित पावन कहते हो तुमने हर पा एक 
मे तहों तारी हां इसमें सन्देह नहीं कि तुमने 
झलबालाप्रों को गणिका बना दिया । आप साधु 
पर संन्याप्तियों का उद्धार के क्या करोगे प्स्न्तु 
व कुछ दिन किसी साधु को संगत में रह जाओ 
वो तुम्हारा उद्धार प्रवश्य हो जाएगा ? 
_ अम्य मतावलम्पियों को गालियां 
दादा जी प्रपने प्रापकों परमात्मा (ज्षिव ) 


त्रह्मा 


वेश मी मे 


आशय आशा ण पाप प्यप्त््त्त्तनतन- हैं पस्तु 
है। कोने अन्य मतावलम्बियों को प्रनेकों स्थान 


प्‌ गतिया मैदान को हैं प्रौर कटुबचनों का प्रयोग 
रा हैं नमूने के तौर पर कुछ यहां लिखी जातो 


"१ प्रन्धों को प्रारसी का काम देंगे।ह 


। (सच्ची गीता पृष्ठ ३ 
केओ हट उल्टा मत फेला कर कि 
दुः प्र दे न्य 

फरहिपा * दैन्य होते हैं. धब गड़बड़ 


कुमारी मत-दर्पणा 
[ ब्र* जगदीश्चद्ध विद्यार्थो ] 


गतांक से भ्रागे 


तु उनमें सहनशीलता का लेक भी नहीं के लिये विशेष विशेष आसन में बेठना 


प्रादेशिक 


डूते (६8३ के 
>दका हे बढ कर प्रत्ममवन्‍्बना घोर. को बाण बे झजग 
हरीला/ 5 


४28५ $ रहे हैं। हो सकता है 
“ठकं को कहीं मेरों भाषा मो कठोर लगे प- 


मैंने दादा जो का तरह गाल्नो नहों दी हैं । हां दादा 


को प्रकट करने के ल्यि। 


योग की परिभाषा 
प्रधाण:--'यदि किसी योग में शारीरिक 
क्रिया दो आ्रावश्यकता होती है, कोई प्राणायाम, 
विशेष आ्राप्तन, शब्दोच्चारण इत्यादि करने पढ़ते हैं 
तो उसे योग कहना भी भूल है! 
(सच्चो गोता पृष्ठ १६६) 
समीक्षा:-दादा जी ! इस, परिभाषा ने तो 
आपके योग पर भी पानी केर दिया। आपके यहां 
भो तो आँख ता सत.. सह परत है और पे लड़ते पड़तो हैं प्रौर प्रांखें लड़ाने 


पड़ता है। 


यह तो वही बात हुई “गये थे रोजा छुड़ाने उलटो 
नमाज गले पड़ी ।!._ 


* रामायण एक नाविंत 
प्रमाण॒:--“ऐसे समय द रबर जे से देत थे, 


ना बन्दर सेना थो, ना श्री रासकद्र भगवान्‌ की 
स्त्रो सोता चुराई गई वो प्रोर ना श्र) रामचद्ध 
भगवान्‌ ने रावरा देत से युद्ध की थी। वास्तव में 
रामायण तो एक नाविल है, जिसमें १०१ प्रतिशत 


। सच्ची गो मनो मय गपश्प डाल दी है। 
| से शुषा प्रयका कर बी लो (घोर कलह युग विनाश १८5 १४ 
| फो्ष: (ृष्ठ १५४) समीक्षा:--स्वार्थी मनुष्य स्ताथं / सा के लिये 


क्या कुछ नहीं कह सकता । यदि रामायण को 
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की 


सावंदेशिक 


व ० पक गत, 
बताप्रो तो तुम्हारे जाल में में लिखा था “बिना | प्रन्दर जाना मन] 
कि 


गष्प झोर नाबिल न ह 
कौन फसे । वस्तुतः आपने रामायरा पढ़ा ही नहीं 
बदि पढ़ी होती तो ऐसी बात न कहते | आपके 
वास क्या प्रमाण हैं कि रामायण सच्ची घटना नहीं 
जाबिल है ' ऐसा लगता है लेखराज् के शरीर में 
म्रेकाले की रूह घुस कर बोल रही है, लेखराज मे 
इतनी प्रक्ल कहा ” 
वांठकगरा ! कहां तक समालोचना की जाये 
इनके प्रंल्थों में इस श्रकार की अनेक प्रबंदिक, सार- 
रहित, तथ्य होत, वेबुनियाद, इतिहास विरुद्ध 
प्रनर्गल बातें भरी हुई हैं । यदि सारी पुस्तक की 
। समालोचना की जाये तो सेकड़ों पृष्ठ 
लग जायें । बुद्धिमान्‌ इतने से ही समझ लेंगे कि 
यह सस्था कंसी है । 
आपबीती और जगबरीतो 
अब हम इस संस्था के सम्बन्ध में कुछ झाप- 
बोली प्रौर जगबीती घटनाप्नों का बणात प्रौर 
करना चाहते हैं जिससे वाठकों को इनके ढोल की 
पोल का पृर्णंख्पेरा ज्ञान हो जाये | पहले मैं आप- 
बीती घटना प्रापके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ । 
बात जून १६४६ को है । मैं 'एक विवाह 
संस्कार कराने बुलन्दशहर गया था। प्रातः झ्माय॑ 
समाज में व्याख्यान दिया | बहुत से बराती भी 
: व्याख्यान सुनने के लिए प्राये थे । शाम को उन्हीं 
 श्रौताप्रों में से एक.ने बह्मकुमारियों के सम्बन्ध | 
मेरे विचार पूछे । मैंने प्रपने विचार रखे तो वहां 
.... उपस्थित ब्रह्माकूमारियों के एक भक्त ने कहा-- 
मे बातें गलत हैं ' ब्रह्माकुमारियों का जीवन बड़ा 
ही शुद्ध पौर पवित्र है कभी वहाँ जाकर देखिये ! 
मैंने कहा म्रच्छी बात है जाकर भी देख लूगा । 
. * जैं ३ प्रथवा ५ भगस्त को प्रपने एक मित्र 
दर्शंनलाल जी के साथ इनके कमला नगर स्थित 
पहुँचे तो एक. 
हिन्दो, - प्र॑ग्नेजी 


जून ए् 


हम इस बोर्ड की परवा किये बिना प्रन्दर 
हो गए । जब्र अन्दर कवरे में भांका तो क्या देखे 
हैं कि एक ब्रह्माकुमार प्रौर ब्रह्मकमारों एक 
के प्रति निकट शायद एक दूसरे के आ्ालिगन शो 
चुग्बन के लिये तेयारी कर रहे थे । हमारो का ॥ 
सुनते हो ब्रह्माकुमारी वहां से निकल कर भाग ॥ 
और ब्रह्माकुमार जो ने हम दोनों पर बरसना 

किया, “तुम क्यों प्राये हो ?”' मैंने बडो लो 
कहा “योग सोखने।'” उन्होंने किर कहा, "पार 
प्रन्दर क्यों प्राये।” मैंने पुनः कह दिया "योग 
सीखने ।' ग्रत् तो ब्रह्माकमार और प्रकड़े कहे 
लगे बाहर ''(० ४0775 0॥/ का बोर्ड ल्ला रहा 
है, घगटी मी लग रहो है श्राप बिना पूछे को 
घुसे ? प्राप लोगों को ऐटिकेट को छोटी बातें रहीं 
प्राती । हम दोनों मित्र गये तो जानबूम कर ही वे 
परल्तु मैंने कहा गलतो हो गई क्षमा कीजिये, 
अविष्य में ध्यान रबखेंगे ।”' क्षमा मांगने पर भी 
उनका पारा कम नहीं हुआ ,और (१०१३ मित्ट 
तक हर्मे उपदेद देते रहे । दूसरों को काम, कोष, 
और लोभ, मोह छोड़ते का उपदेश देने|वाले ब्रह्म 
कमार की इस प्रवस्था पर मैं और मेरा मित्र मर 


है 


हो मन खूब हमप्ते | बाहर निकल कर भी हसे ' । 
लम्बा चौड़ा उपदेश देने के प९चांन्‌ उल्होंन 


प्रपनो कापी में हमें ड बता प्रादि लिखने के तिए.. 
कहा मैंने प्रगना नाम पता आ्रादि लिख दिपा पए्तू 
मेरे मित्र ने नहीं लिखा । मित्र तो किर गये मी 


तके वर या 
हैं। आंशों 
प्रषिक 
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सर [वाया उससे कहीं खुल्दर प्लौर 
ख़य जानता था परल्तु सुनता 
अहम तो मैं * और तीसरे दिन वृक्ष से 


ब््छ 


दहदुगारी बक्र की सैममा रही थी तो 
बर्ष तक तो आदि सनातन 
पश्चात्‌ इब्नाहीम ने 


१० 
था उत्तके १५ 
की फिर दसाई झौर 


क्र स्थापना 
इतान मी ता हुई । मैंने कहा, 'महा- 
फ मय तक तो कोई मत था हो नहीं प्रव 
अष्तकें व पारतों मत की स्थापना हुई थो 
के चक्र में नहों है । ब्रह्माकुमारी 
पारसी भी कोई मत है। इसके 
है प्रोर इनका भी कोई ग्रन्थ 
जो ने मो पढ़ा दिया बस वही 
पाल दिया । परत प्रइन खुन कर इधर उधर देखने 
को प्रौर कहते लगी--म्रुमे तो इस मत का पता 
पस्तु मैं जो बढ़ाती हैं. यह ज्ञान साक्षात्‌ 
कमाना ने हमें दिया है ्रौर साथ ही मेरा २० 
३३ वर्षफा प्रपता अनुभव है। ब्रह्माकुमारी की 
व के सम्बस्ध में मुझे सम्देह हुआ मैंने पूछा, 
परी प्रायु कितनी है ?” कहने लगी, “र८ 
स॑ं।" कैने कहा, “तो क्या ६-७ वर्ष की आयु में 
हे मरक्षाक्तार हो गया था 7?” 
एक दिन प्रश्तज़ वश गीता का इलोक--“यढा 
हवा हि धमंस्य ग्लानिभंवति मारत” झा गधा । तो 
पे मो दादा जो की भान्ति इसका प्रर्थू “जत्र 
ख भारत में घ्मं की हानि होती है” किया। 
रतो भी क्यों न दादा लेखराज की चेली जो हुई ! 
गे तोपरे दिन पढ़ाने के पश्चात्‌ कहने लगी गह 
हर बाणी योग है । प्राप योगाभ्यास भी किया 
! रेप हमारा नेत योग घुरू होगा | जिस संध्या 
कक न में ही पर पुरुषों से नेत लड़ते लग जाये 
सब धमप के परबाद. योग होने लगे तो इस 
| ही क्या ? पाँच दिन जाकर मैं फ़िर नहीं 


३४० वर पू्‌वं 


का बुत प्रष 
कि 


बंदेशि: 
सा्वदेशिक र्श्‌ 


गया और नेन लड़ाने वाला योग तो मैं ने एक दिन 
भी नहीं 22030 कारणा जिस परिवार में जिस 
समाज धर्म में मेरा पालन पो' 
शिक्षा नहीं दी जाती । गण 

प्रव आप जगवीती घटनाएं सुनिये। 

मेरे एक मित्र श्री नरेन्द्रकुमार जो पर्याप्त समय 
तक ब्रह्माकुमारियों के यहां जाते रहे। एक दिन 
जब उनसे वार्तालाप हुप्रा तो कहते लग्रे-वहां 
भोजन बहुत बढ़िया मिलता है कभी खाया या 
नहीं ? मैंने कहा-मैंने तो कभी नहीं लाया परन्तु 
ऐसा क्या भोजन मिलंता है। वे कहने लगे-पहले 
मेरे सामने दूध लाया गया। दूध क्‍या या रबड़ी 
थो । बादाम पिस्ते और इलायबियां पड़ी हुई थीं। 
सुगन्ध की लपटें उठ रही थीं। मैंने ध्रपते जीवन में 
ऐसा दूध पहले कमी नहीं पिया ।"' मैंने पूछा, “और 
कोई विशेषता ?” तो उन्होंने बताया कि "जो परांठे 
मेरे समक्ष लाकर रबखे गये उन में घो मो छूब था। 
एक परांठे में आधी छटांक से कम घो तो नहीं 
होगा । ”' मैंने भ्रागे पूछा, “इनके सस्बस्ध में प्राप 
की सम्मति क्या है” तो वे कहने लगे “ऐसा उत्तम 
वोष्टिक भोजन करने. वाले स्त्री पुरुष पाव के बढ़े में 
गिरने से बच नहीं सकते ।” 

यह बात बिल्कुल ठीक है। महृहरि जी ने इस 
सम्बस्ध में बड़ा सुन्दर कहा है-- 
विध्बामित्रपराशरः प्रभृतयों वाताम्बुपराशिना-- 
'प लीयुदवप जज पुल हषट्वंब ोह गताः। 
जाल्यन्ल सधूर्त पयोदधियुत झु्तन्ति ये मालवा, 
तेषामिद्धियनिपहो यदि मवेद्विल्यस्तरेलसाग (0 

( श्यृगार शतक ६६ ) 

वराशर प्रोदि महर्षि जो पत्तें. जल, 
करके रहते ये, वे मो स्त्रियों के 
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कठित है जैसे विश्ष्याचल पवंत का सागर में तेरना। 
ब्रह्माकुमारियों तथा कुमारों के भोजन के 
सम्बन्ध में यहो बात हमारे मित्र श्री द्शनलाल जी 
ने बताई थी । अस्तु । 
श्री कमल एच० प्रेम बुलन्दशहर-- 
प्राप आजकल बुलन्दशहर में हैं और वहीं आप 
पे मेरा वार्तालाप भी हुआ | १६५९ में झ्राप कानपुर 
में ट्रेनिंग ले रहे थे श्रौर सितम्बर या अक्टूबर 
१६५६ में आराप ब्रह्माकुमारियों के कानपुर सेएटर में 
गये | भ्राप १५ दिन तक इस संध्या में जाते रहे । 
४ वहां प्रति बृहस्पतिवार को रामलीला होती थी 
जिसमें ब्रह्माकुमारियां युवकों को ग्रपनी गोदी में 
उठाती थीं ऐसा उन्होंने स्वयं प्रपनी भ्रांखों से देखा 
था। १५ वें दिन ब्रह्माकुपारी ने श्रापको दिन में 
ढाई बजे बिल्कुल एंकान्त में मिलने के लिये बुलाया । 
जब ये वहां पहुँचे तो वह ब्रह्माकुमारी इन्हें श्रन्दर 
एक विशेष कमरे में ले गई और एक कौच पर बेठा 
दिया -भ्रौर इनके बिल्कुल साथ हो वह भी बेठ गई। 
कमरे का ठाट बाट बड़ा ही रईसी था। अभी यह 
बेठे हो थे कि किसी ने कमरा खटखंटाया। कमरा 
खोला तो बाहर एक स्त्री खड़ी हुई थो जिसकी 
। में एक बच्चा भी था। उसने ब्रह्माकुमारी से 
कहा कि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूं । वह 
स्त्री कहने लगी कि आप ने मेरे पति को मुझ से तो 
छीता ही परन्तु इस बच्चे को मी प्रनाथ कर दिया। 
. वेइससे भी कप करते । उस देवी ने अपनी 
करुणाजनक कहानी कछ इस प्रकार बः 
प्रेम जो को प्रांखों में आंसू प्रा गये मर सन 
के पढ्चात्‌ वे फिर कमी उनके यहां नहीं गये । 


पत्िंद जी, विड़ला दायर 

सैकएडरी स्कूल, देहली 
५ प्राप को कुछ वित्र बनवाने के लिये आदू पब॑त 
बुलाया गया था। जब झ्राप वहां पहुंचे तो जेसे 


र 


््ट 


जे सावंदेशिक 
विन मन + >न न फल 777 पतच+ 5 
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दादालेखराज और जे पुरुषों से प्रांत री 
सम्मोहित करते हैं इसी प्रकार दादा जीव है. 
आंखें लड़ानी शुरू की। मास्टर जो पा गछ्े 
रहे । यह क्रिया पर्याप्त समय तक चलती रही 
अन्त में दादा लेखराज ने हारकर ग्रांसें नौजेक 
लीं और एक चीकू को फांक उठाकर उनके पुष्ठ 
दी | इस्त घटना के पश्चात्‌ मास्टर जो वहां बचा 
का विषय बन गये | लोग कहने लगे जिले देर 
इन्हें दृष्टिदान दिया गया इतनी देर तक दृश्टित 
और डिसी को नहीं दिया गया । कुछ लोगों ने छा, 
“मास्टर जी ? दादा जी प्राप को इतनी देर हह- 
दान देते रहे आप को तो उनको गोद में पड़ जाग 
चाहिये था। “मास्टर जी ने कहा, किसी दिन गोद 
में मो पड़ जाऊगा । 
सत्संग भवन के अतिरिक्त प्राबू पव॑त पर एड़ 
प्रोर ब्रह्माकुमार प्रौर कुमारियों को रहने के हि 
कमरे बने हुए हैं । एक ओर दादा लेखराज के रहे | 
के लिये भवन बना हुआ है । जहां दादा लेखराब 
रहते हैं एक डाक्टर भो रहते हैं तथा कु बारी बुब- ॥ 
तियों के भ्रतिरिक्त और कोई वहां नहीं जा सकता। 
मास्टर जी को वहां का हाल जानने की इच्छा हुई। 
एक दिन एक चित्र बना श्रौर बिता किप्ती के रे. 
उसे दिखलाने के लिए दादा जी के प्राइवेट वाई 
को ओर चल दिये। वहां पहुँचकर उल्होंने कमरे 
को चिक उठाई तो. विचित्र दृश्य हिला 
दिया:-- । 
मास्टर जी को वहाँ देखकर एक छो बह 
उधर आई, ग्राई प्रौर मास्टर जी से कहे ' 
तुम यहां किससे पूछ कर भाये ? दादा जी तो 
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प्तामों को शास्त कर रहे थे । वे इसका 
हरे, रहे थे। इस प्रकार तो इसको 
करती थी इतनी ही देर के दादा जी भी 
; छड़े हो गये और उन्होंने मी वही बात 
५ इतना विशेष कहा कि हमें आप से 
दि नहीं बनवाना आप यहां से शीघ्र 
हें श्ीध्र चले जाम्रों | यह है पाखणए्ड को 
रत हा 
कमता तंगर के ए 
ह्लगम पीणडयः- कर 
'ब्माकुमारियों के ईश्वरीय ज्ञ।नविश्वविद्यालय 
उजते वाले अधिकांश पू जीपति हैं । किसी गरीब 
| के इस संस्था में जाते हुए. मैंते नहीं देखा प्रौर 
| हल यह गरीबों के लिये है मो ९४; । ब्रह्म/कु- 
शररियों का उपदेश देना और ब्रह्म कुमा रों का ब्रह्मा- 
। झआमारियों के लिपि कामना कुछ प्रजीबसा लगता है।! 
दिल्ली कलाथ भिल्स के एक कमंचारी--श्नी 
फरेशवरद्र गुप्ता । 
"ब्रह्माकुमारियों की यह संस्था जनता को 
के साक्षात्कार का भूठा आश्वासन देकर 
हैँ ठपतों है। भगवान्‌ के अ्रवतरण को घोषणा 
गिय्धार मात्र है।इध्त संस्था से समाज का 
इल्याए प्रसम्मव है |” 


क प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री 


करो बाग आय॑ समाज के उपमस्त्री-श्री 
द्र गुप्ता । 
“एक बार मुझे इनके एक केन्द्र पर जाते का 
का मिला । मातेश्वरी सरस्वती पधारी हुई थीं। 
 गवयुवती योग में बेठी हुई थो । फिल्म रिकार्ड 
हर सेंया छोड़ मेरी बहियां'! (नागिन)बज 
| नेबबुबती उठो झौर उठते ही उसने दृत्य 
। रिकाड' बजता रहा. वह नृत्य 
]॒ फ्रि थक कर गिर गई , बत्तियां जल 
काड' बन्द हो गया। है 


ज्षावदाशक 


“योग के साथ फिल्मो!गीत कई 

सम्बन्ध है यह मैं नहीं घमझ बाग रा 
नवयूवतियों को उपस्थिति काफ़ी थो। योग को 
एक बहाना था । वास्तव में वे फिल्‍मी गीत एवं 
नृत्य की ओर आ्राकबित ये। 


“नवयुवक प्रोर नवयुवतियों 
में बैठता जब कि कमरे मे ; 
हो एवं फिल्‍मी गोत वज रहा हो--कछ हास्पास्पद 
लगता है। लोगों का जीवन यहाँ बनता नहीं. 
बिगड़ता है।”. (हिन्दो टाइम्स १५-७- १६६१) 


ग्रीमतो कुम्तेश-कमारो शर्मा हापुड़ लिखती हैं-- 
“कई समाचार पत्रों में कछ ब्रह्माकुमारी 


समर्थकों ने हापुड़ के ब्रह्माकुपारी आंदोलन वो 
अनुचित बताते हुए संस्था क्री घामिकता, पवित्रता, 
सादा जीवन व उच्च विचारधारा के गीत गाये हैं। 
मैं भो कुछ दिन तक इस ब्रह्माकुपारी संस्थाके.. 
तथाकथित सत्संगों में भाग लेकर चिर कोमाय॑ का 
ज्ञान प्राप्त कर चुकी हूं। प्राप्त श्रनुभव के ग्राघार 
पर मेरे विचार में इस संस्था से ग्रिक विलासिता- 
प्रेमी, व्यभिचारी और पाखएडी संस्था श्लौर कोई 
हो नहीं सकतो | 
जब इनसे हापुड़ में मकान खाली कराया गया 
तो तीन प्रचारिकाप्रों के सामान प्ले पांच बेल ठेले 
भरे गये | उसमें विलासिता का सम्ी सामग्रो 
विद्यमान थो । इनके सत्सज्नों में किल्‍मी रिकाडों के 
अश्लील गीतों पर कुमारी और कुमारों के सम्सि- 
लित नृत्यों का (बाल डाँस) होना, रगीन विद्य त्प- 
दीपों के मन्द प्रकाश में गुदगुदे गलीचों, 
दरियों, श्षश्न चांदनियों पर श्ट गार प्रधान ली' 
का प्रायोजन, भ्रश्लीलता प्रौर व्यभिचार को 
पराकाष्ठा नहीं का और क्या है ? मैं दावे के साथ 
कहती हू हि ऐसी व्यभिषारी संस्था को किसो २ 
राज्य या न शी दिया जाना चाहिए 
(दंतिक वी. का इन, नई दिल्‍ली, २४ जून १९६१) 
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.. ॥ई।। संस्था वार्लों ने उसे ईश्वर दर्शन का विश्वास 


तार्वदेशिक 


र४ 


अंग्रेजी पत्र 7876 की ब्रह्माकुमारी संख्या 
के सम्बस्ध में सम्मति-- न्‍् 

“प्राध्यात्मिकता और ईश्वर भक्ति की प्रोट 
में प्राबू पर्वत पर स्थित एक घामिक संस्था जिप्तके 
वीछे सेक्स की भावना काय॑ कर रही है, को गति- 
विधियों द्वारा सेकड़ों घरों को नष्ट किया जा 
रहा है। 
ब्रह्माकुमारी के नाम से सवंत्र फेली हुई यह 
संस्था विभाजन से पूर्व 'झोम मएडली' के नाम से 
श्षिकारपुर में कार्य कर रही थी । विभाजन के 
वश्चात्‌ यह प्राबू पव॑त पर झा गई । 

विमाजन इनके लिए एक वरदान तिद्ध हुप्ा 
क्योंकि अनेक वीड़ित नागरिकों की शिकायत पर 


... शिकारपुरको कोर्ट संस्था के लोगोंके विष्द्ध छानबीन 
..._ कर रही थी। ये लोग न्याय क्के 


फदे से बच कर 


मारत झा गये। 
बे ही लोग प्रब ब्रह्माकुमार संस्था के नाम से 
रविबार को देहली तथा प्रन्य स्थानों पर सत्सज्जों 
का आयोजन करते हैं । 
इस संस्था के सदस्य जितका गुर झा परबंत 
पर रहता है, बड़ी चालाकी से नव युवतियों को 
प्रपती योर आकर्षित कर उन्हें ग्रपने पतियों को 
ध्प् छोड़ते के लिये राजी कर लेते हैं प्नौर उन्हें अपनी 
. संस्था में सम्मिलित कर लेते हैं जहां वे कामवासना 


. की दास बन जाती है। प्रभी क्छ दिन पूव॑. देहली - 


के एक घारमिक सज्जन की जवात स्त्रो घर छोड़ 
कर भाग गई और इस संस्था में सम्मलित हो 


, चलती रहती 


दिलाया है। 
ऐस्ता कहा जाता है कि. 
ना हि 
प्रवस्था की लड़कियां, तर्ज 


विघवाप्रों और अधिक वय की कपारो 
को आध्यात्मिकता के नाम पर इस किन 
आकर्षित किया जाता है पड 


साथ ही भारत की राजधानी दिल्ली का कक्ष | 
मराडी स्थित ब्रह्माकुमारी कार्यालय कविता 
वाला कमरा आश्चय का द्योतक है | कहा ् 
जिस कमरे में 'सन्‍्त' स्त्रियों को ईश्वरीय ज्ञान देह 
है तो कमरे के बाहर एक लाल बत्तों जल्नी होतोहै। 
जिप्त समय यह का होता है उस्त समय प्रन्य डि्रे 
को अन्दर जाने की प्राज्ञा नहीं होती । केवल 'उत्त 
गुरु और ईश्वर की इच्छुक लड़की घरों उप 
इकटूठे रहते हैं यह भी कहा जाता है। 

एक गौर बात जिसने अनेक व्यक्तियों को छा | 
बना दिया है वह यह है कि देहलो के प्राफिस में 
पर्याप्त रात गये तार आते हैं. जिन में स्पातो 
कार्यालय के लिये यह प्रादेश होता कि देश के प्र | 
भागों में मी सत्सग के लिये लड़कियां मेजिये | 


एक विश्वस्त सूत्र से पता लगा कि ' पुरा. 
में गुरू जी की. । 
शिष्या बनने केलिए सदा ही एक भीषण ४ 
है ।! प्रति ६ 
विशेष पंदवी के लिए एक नई लड़की 2 
की !। 
है पह भी कहा जाता है।. मर 
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